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योग का द्वितीय अध्याय 


सन्‌ 20]3 में बिहार योग विद्यालय ने अपनी स्वर्ण जयन्ती मनाई। इस 
उपलक्ष्य में मुंगेर में एक बृहत्‌ विश्व योग सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें 
50,000 से अधिक योग साधकों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और आचार्यो ने 
प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया। उस दौरान यह स्पष्ट हो गया कि योग का 
प्रथम अध्याय, जिसका लक्ष्य योग प्रचार था, अब समाप्त हो चुका है। यह 
बात सम्मेलन में भी घोषित की गई- योग प्रचार का प्रथम अध्याय पूरा हो 
गया है। आज सब जगह योग केन्द्र, योग शिक्षक और योग विद्यार्थी मिल 
जाते हैं। अब योग का द्वितीय अध्याय प्रारम्भ होना है, जिसका लक्ष्य निष्ठा, 
गम्भीरता और प्रतिबद्धता के साथ योग का संघटन और बेहतर प्रयोग होगा।' 
इस उद्घोष के साथ विश्व योग सम्मेलन सम्पन्न हुआ। 

प्रथम अध्याय की पूर्णाहुति 2] जून 205 को आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय 
योग दिवस में दिखलाई दी, जिसे दुनिया के ।75 देशों ने अनुमोदित किया 


] 


था। इससे यह स्पष्ट हो गया कि योग प्रचार के प्रयास अपने अंतिम मुकाम 
पर पहुँच चुके हैं। योग को विश्वव्यापी मान्यता मिल गई है, दुनिया के कोने- 
कोने में लोग योग के भौतिक और आध्यात्मिक लाभ अनुभव कर रहे हैं। 

योग के प्रथम चरण को सफल बनाने में बहुत-से लोगों का योगदान रहा 
जिन्होंने योग को नगर-नगर, डगर-डगर पहुँचाने में जी-जान लगा दी। इस 
भगीरथ कार्य को करने में पचास साल लगे। अब यह कार्य सम्पन्न हो चुका 
है। आज हर देश में ऐसे हजारों योग शिक्षक हैं जो योग केन्द्र और स्टूडियो 
चलाने, यहाँ तक कि लोगों के घरों पर जाकर योग सिखाने के लिए तत्पर 
हैं। अब स्वाभाविक प्रश्न यह उठता है कि योग के दूसरे अध्याय में भाग लेने 
वालों का लक्ष्य और ध्येय क्या होना चाहिए? क्या योग सिखाकर आजीविका 
कमाने वाले हजारों में से एक बन जाना पर्याप्त है, या योग को अब अगले 
स्तर पर ले जाना है? बिहार योग विद्यालय योग को अगले स्तर पर ले जाने, 
योग के अगले अध्याय का विकास करने के लिए कटिबद्ध है। पिछले पचास 
वर्षों से यह संस्था योग विज्ञान के प्रचार-प्रसार में अग्रणी रही है और अब 
यह ऋषियों की यौगिक परिकल्पना के अगले चरण को चरितार्थ करने का 
पूरा प्रयास करेगी। 


मनीषियों का मंतव्य 


दूसरे अध्याय की रूपरेखा तैयार करने के पहले यह जानना जरूरी है कि जिन 
प्राचीन ऋषियों, मुनियों और मनीषियों ने योग की परिकल्पना, अभ्यास 
और प्रचार किया, उनके मूल विचार और लक्ष्य क्या थे? स्वामी शिवानन्द 
जी जैसे महान्‌ संत ने आखिर योग पर काम क्यों शुरू किया? संन्यास 
दीक्षा लेने के बाद स्वामी शिवानन्द जी ने सन्‌ [925 से ऋषिकेश में योग 
पर प्रयोग शुरू किए। संन्यास परम्परा भारत की वैदिक और आध्यात्मिक 
संस्कृति से संबंधित रही है और स्वामी शिवानन्द जी ने ऐसा ही पारम्परिक 
संन्यास जीवन अपनाया। वे आदि शंकराचार्य की दशनामी परम्परा के 
संन्यासी थे जिनका मूल दर्शन अद्वैत वेदान्त था। लेकिन स्वामी शिवानन्द 
जी को अहसास हुआ कि वेदान्त का मार्ग आधुनिक युग की आवश्यकताओं 
के अनुकूल नहीं है। अपने निजी संन्यासी जीवन में वे इसका अभ्यास कर 
सकते थे, इसके सिद्धान्तों पर चल सकते थे, लेकिन जो लोग अपने दु:ख- 
दर्द से छुटकारा पाने के लिए उनके पास आते थे, उनकी समस्याओं के लिए 
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इस दर्शन में कोई व्यावहारिक समाधान नहीं था। वे कहा करते थे-अगर 
कोई दमा का मरीज मेरे पास आए और मैं उससे कहूँ कि तुम यह शरीर या 
मन नहीं, बल्कि अजर-अमर आत्मा हो, तो क्या इस बात से उस रोगी को 
तनिक भी लाभ होगा? हरगिज नहीं । 

वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि वेदान्त का उदात्त दर्शन संन्यासियों के लिए 
मान्य हो सकता है, लेकिन समाज में संघर्ष करने वाले, दु:ख-तकलीफ 
सहने वाले और रोगों, तनावों तथा द्वन्द्रों का निरन्तर सामना करने वाले आम 
लोगों के लिए कतई उपयोगी नहीं। तब उन्होंने योग विद्या पर दृष्टि डाली, 
जो संन्यासियो के व्यायाम और ध्यान की प्राचीन परम्परा रही है। चिकित्सक 
होने के नाते उन्होंने योग के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों को जल्द 
ही भाँप लिया और तब से संन्यासियों को वेदान्त सिखाने के साथ वे गृहस्थों 
को योग सिखाने लगे। कुछ ही समय में ऋषिकेश आश्रम की योग-कक्षाएँ 
वहाँ के वेदान्त-व्याख्यानों से कहीं अधिक लोकप्रिय हो गई! 

स्वामी शिवानन्द जी ने तब अपने शिष्यों को निर्देश दिया कि वेदान्त 
के बजाय वे योग का प्रचार करें। इस तरह स्वामी सच्चिदानन्द, स्वामी 
विष्णुदेवानन्द, स्वामी चिदानन्द, स्वामी सत्यानन्द, स्वामी वेंकटेशानन्द और 
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स्वामी सहजानन्द जैसे अनेक शिष्य योग प्रचारक बने क्योंकि यही उनके गुरु 
का आदेश था। उन्होंने अपने संन्यास-संबंधी व्यक्तिगत लक्ष्यों को एक ओर 
कर दिया और अपना पूरा ध्यान योग-प्रचार पर केन्द्रित किया। जब उन्होंने 
योग सिखाना शुरू किया तो किसी अन्य धार्मिक या आध्यात्मिक सिद्धान्त का 
प्रतिपादन नहीं किया, बल्कि लोगों को केवल योग अपनाने के लिए प्रेरित 
किया। स्वामी शिवानन्द जी ने इस तरह लोगों को संन्यास में दीक्षित किया, 
और प्रशिक्षित किया योग में, संन्यास में नहीं। इसी का अनुकरण उनके 
शिष्यों ने भी किया। वे भी साथकों को संन्यास में दीक्षित करते पर उन्हें योग 
सीखने, समझने और आत्मसात्‌ करने के लिए ही प्रेरित करते। 

स्वामी सत्यानन्द जी को भी स्वामी शिवानन्द जी से एक विशेष आदेश 
प्राप्त हुआ- योग का संदेश द्वारे-द्वारे तीरे-तीरे फैलाओ ।" स्वामी सत्यानन्द 
जी को योग का न तो कुछ विशेष ज्ञान था, न ही अनुभव। उन्होंने अपने गुरु 
से पूछा, 'मैं योग के बारे में कुछ नहीं जानता और आप मुझे योग सिखाने 
के लिए कह रहे हैं। मैं यह कैसे कर पाउँगा?” स्वामी शिवानन्द जी ने 
उन्हें शक्तिपात दिया जिसके बाद स्वामी सत्यानन्द जी शिवानन्द आश्रम से 
प्रस्थान कर गए और नौ वर्षो तक परिव्राजक जीवन जीते रहे। उन्होंने किसी 
पुराने परिचित से सहायता नहीं ली । अगर आपको अपने गुरु से इस तरह के 
बड़े काम को करने का निर्देश मिले तो आप सबसे पहले अपने परिचितों के 
पास जाकर उनकी मदद माँगेंगे न? ऐसा करने से क्या होगा? गुरु आश्रम का 
मूल संघ छोटे टुकड़ों में विखण्डित हो जाएगा। दस लोग आपकी मदद कर 
रहे हैं, दस किसी और की। हर कोई अपनी महत्त्वाकांक्षा-पूर्ति के ही पथ पर 
बढ़ रहा है। स्वामी सत्यानन्द जी इस सम्भावना के प्रति सजग थे, इसलिए 
उन्होंने अपने गुरु के क्षेत्र और कार्य में हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने ऐसे 
लोगों के बीच योग-प्रचार करने का निश्चय किया जो उनके गुरु से जुड़े नहीं 
थे। उन्होंने पुराने साधकों के बजाय नए लोगों को योग की धारा से जोड़ा। 

इस विचार और लक्ष्य के साथ वे नौ वर्षों तक सम्पूर्ण भारतवर्ष में भ्रमण 
करते रहे और जनसाधारण की आवश्यकताओं का जायज़ा लेते रहे। अंतत: 
सन्‌ ।963 में उन्होंने मुंगेर में बिहार योग विद्यालय की स्थापना की। यह 
काम उन्होंने किसी बड़ी योजना के साथ नहीं शुरू किया। उनकी अपनी 
कोई इच्छा या महत्त्वाकांक्षा नहीं थी, बल्कि इस काम में उन्हें अपने गुरु 
का प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा। स्वामी शिवानन्द जी ने 
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उन्हें एक दिशा और लक्ष्य दिया था- जाओ, योग का प्रचार करो।' उन्होंने 
तुरंत ही यह काम आरम्भ नहीं किया। सन्‌ ]956 से ]963 तक वे योग 
के सिद्धान्तो और विधियों का ज्ञान हासिल करते रहे और उन पर विविध 
परीक्षण करते रहे ताकि यह जाना जा सके कि वर्तमान सामाजिक जीवन में 
योग किस तरह अधिक लाभदायक और उपयोगी हो। नौ वर्षा के निरीक्षण- 
परीक्षण के उपरान्त उन्होंने योग सिखाना प्रारम्भ किया। उनके द्वारा प्रचारित 
योग बड़े स्वाभाविक ढंग से विकसित और संवर्धित हुआ। 


प्रथम अध्याय- प्रचार 


जब स्वामी सत्यानन्द जी ने बिहार योग विद्यालय की स्थापना की तो शुरू 
में उन्होंने गृहस्थों को योग शिक्षक बनने के लिए प्रेरित नहीं किया। उनका 
मानना था कि प्रथम योग शिक्षक ऐसे लोग होने चाहिए जो योग प्रचार हेतु पूरी 
तरह कटिबद्ध हों। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम संन्यासियो को प्रशिक्षित किया 
जिनका इस कार्य में कोई निजी स्वार्थ नहीं था और जो योग के प्रचार-प्रसार में 
अपना पूरा समय लगा सकते थे। इस तरह बिहार योग विद्यालय से संन्यासी 
योग शिक्षकों की परम्परा बड़े पैमाने पर शुरू हो गई। जो भी संन्यास में दीक्षित 
होता, चाहे कर्म संन्यास में या पूर्ण संन्यास में, उसे योग पर केन्द्रित होने के 
लिए कहा जाता। इस प्रकार स्वामी सत्यानन्द जी ने संन्यास की एक विशिष्ट 
शैली विकसित की जो आज योग संन्यास' के नाम से जानी जाती है। इसमें 
ऐसे संन्यासी शामिल हैं जो हर प्रकार के दार्शनिक, धार्मिक एवं साम्प्रदायिक 
पूर्वाग्रहो से मुक्त हैं और सिर्फ योग आन्दोलन के प्रति समर्पित हैं। 


बिहार योग आन्दोलन का मुख्य आधार समर्पण ही रहा है-योग के 
प्रति, गुरु के प्रति और उनके मिशन के प्रति समर्पण। इस भाव से प्रेरित 
होकर कई लोग संन्यास मार्ग में आए। इन संन्यासियों के माध्यम से समाज 
के अन्य लोगों को शिक्षकों के रूप में तैयार किया गया। कुछ संन्यासी योग 
और संन्यास को सौ प्रतिशत जीते थे। कुछ कर्म संन्यासी पचास प्रतिशत 
योग और पचास प्रतिशत पारिवारिक जीवन जीते थे तो कुछ दस प्रतिशत 
योग और नब्बे प्रतिशत सांसारिक जीवन। इस प्रकार योग और संन्यास 
का परस्पर विलय हुआ। आज भी मुंगेर के हर संन्यासी का ध्यान योग पर 
केन्द्रित है, संन्यास जीवनशैली पर नहीं । 

योग प्रचार के इस दौर में शिक्षक आसन, प्राणायाम, योग निद्रा तथा 
प्रत्याहार एवं धारणा के कुछ अभ्यास सिखाते थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 
पचास सालों तक यही स्थिति बनी रही। कुछ योग्य लोगों को योग के उच्च 
अभ्यासों को सिखाने की अनुमति दी गई, पर ऐसे लोग अंगुलियों पर गिने 
जा सकते हैं। योग शिक्षक चाहे पूर्ण संन्यासी हों या कर्म संन्यासी या जिज्ञासु 
या सामान्य गृहस्थ, उनका प्रशिक्षण आसन, प्राणायाम, योग निद्रा तथा 
प्रत्याहार एवं धारणा की कुछ विधियों तक ही सीमित रहा। इस अवधि में योग 
के एक ऐसे पक्ष का प्रचार-प्रसार हुआ जिसे लोग आसानी से समझ सकते 
थे, अनुभव कर सकते थे और यह था योग का शारीरिक पक्ष। कुछ लोग योग 
के अन्य पक्ष भी सीखते-सिखाते, पर मात्र एक कौतूहल के रूप में। 


योग प्रचार का दौर शुरू होने के बाद स्वामी सत्यानन्द जी ने योग पर 
अनुसंधान भी प्रारम्भ किए। जहाँ अन्य प्रचारकों और शोधकर्ताओं ने अपने 
आपको मुख्यतः आसन और ध्यान की कुछ वेदान्ती विधियों तक सीमित 
रखा, वहीं स्वामी सत्यानन्द जी ने प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, स्वर 
योग, क्रिया योग एवं कुण्डलिनी योग जैसे योग के अन्य पक्षों में भी शोध 
किए। योग जगत्‌ में उनकी कृतियाँ एवं उपलब्धियाँ अद्वितीय हैं और आज 
भी बिहार योग विद्यालय का इस क्षेत्र में योगदान अतुलनीय है। 

समय के साथ योग ने एक बृहत्‌ आन्दोलन का रूप ले लिया, पर साथ 
ही इसके विशुद्ध स्वरूप में कुछ विकृतियाँ भी प्रवेश करती गई। चाइनीज 
व्हिस्पर' नामक एक खेल है जिसमें एक बच्चा दूसरे के कान में कोई वाक्य 
बुदबुदाता है, दूसरा तीसरे के कान में वही वाक्य बुदबुदाता है और इस तरह 
वह वाक्य आगे बढ़ते जाता है। जब तक वाक्य चौथे या पाँचवे बच्चे तक 
पहुँचता है, वह पूरी तरह बदल गया होता है। स्वामी सत्यानन्द जी ने हमें 
योग में प्रशिक्षित किया, हमने दूसरों को सिखाया, उन्होंने फिर अन्य लोगों 
को सिखाया, उन लोगों ने आगे सिखाया और इस तरह से योग शिक्षकों की 
अनेक पीढ़ियाँ उभरीं । सभी अपने आपको सत्यानन्द योग शिक्षक ही कहते हे, 
भले ही उनका इस यौगिक परम्परा के मौलिक सिद्धान्तों से कोई संबंध न हो। 


अगले अध्याय की तैयारी 
सन्‌ 20]4 से मैं योग यात्राओं पर निकला हूँ जिनके तहत देश के विभिन्न 
शहरों में चार-पाँच दिन के कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इन यात्राओं के 
दौरान मुझे समाज में व्याप्त योग के विभिन्न रूपान्तरौं का अवलोकन और 
समाज की वास्तविक आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने का अवसर मिल 
रहा है। लोगों की योग के प्रति रुचि इतनी है कि हमारा हर कार्यक्रम स्थल 
खचाखच भरा रहा है। यह देखकर मुझे हैरानी होती है कि आखिर योग में 
इतनी रुचि अचानक कहाँ से पैदा हो गई? 

कार्यक्रमों में लोगों से बातचीत के दौरान मैंने एक बात बार-बार सुनी- 
लोग अपने योगाभ्यास में किसी-न-किसी बाधा का अनुभव कर रहे हैं जिससे 
उनकी प्रगति रुक गई है। उनका कहना था, हमने यह योग कर लिया, 
वह योग कर लिया, हठ योग आजमाकर देख लिया, आसन-प्राणायाम का 
अभ्यास कर लिया, पर हमें लगता है हम एक जगह ठहर गए हैं, जहाँ से 


प्र 


आगे विकास या प्रगति नहीं हो रही।' जब मैंने उनसे पूछा कि वे किस तरह 
का योगाभ्यास करते हैं, तो नब्बे प्रतिशत ने कहा कि वे योग के शारीरिक 
पक्ष, हठ योग का ही अभ्यास करते हैं। आज के समाज में हठ योग को ही 
योग कहकर उसका शिक्षण और अभ्यास प्रचलित है। योग का अनुभव 
गहन नहीं हो पाता क्योंकि वह मात्र शरीर तक सीमित रहता है। योग के 
आध्यात्मिक पक्ष का अभ्यास तो दूर, चर्चा भी शायद कहीं नहीं होती। यह 
सब देख-समझ कर नए विचार आए कि कैसे योग को बेहतर ढंग से प्रस्तुत 
किया जाए जिसे आम आदमी न केवल समझ सके, बल्कि अपने जीवन में 
अपना भी सके। यह सब ध्यान में रखते हुए इन यात्राओं में योग प्रशिक्षण 
को पुनगर्ठित किया गया और साधको ने पाया कि उनका यौगिक अनुभव 
निश्चित रूप से पहले से अधिक गहन एवं प्रेरणास्पद रहा। 

योग यात्राओं का क्रम समाप्त होने के पश्चात्‌ आगामी योजनाओं पर 
ध्यान केन्द्रित किया गया। यौगिक विधियाँ किस प्रकार लोगों की जरूरतों को 
पूरा कर सकती हैं? योग प्रशिक्षण में अगल चरण कैसा होना चाहिए? यौगिक 
अनुभव को गहन बनाना-यही मुख्य ध्येय-बिन्दु के रूप में उभर कर आया। 

सन्‌ 204 और 20]5 के वर्ष आगामी पचास वर्षों में बिहार योग 
विद्यालय की दिशा, लक्ष्य एवं कार्यशैली निर्धारित करने में व्यतीत हुए। 
सन्‌ 205 तक योग के अगले अध्याय पर मेरे विचार स्पष्ट हो गए थे। 
योग के आगामी विकास-क्रम की रूपरेखा पंचाग्नि साधना सम्पन्न करने 
के बाद पूरी तरह स्पष्ट हो गई, एक जिगसाँ पज़ल' की तरह। लोगों की 
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भावी अपेक्षाओं एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मैंने योगपीठ 
में प्रचलित योग पाठ्यक्रम को संशोधित और संवर्द्धित किया। साथ ही इस 
बात का ख्याल रखा कि योग का मूल लक्ष्य और उद्देश्य दृष्टि से ओझल न 
हो। हमारा प्रयोजन योग का विकास है, और इसके लिए हमें पुरानी यौगिक 
परम्पराओं, प्राचीन योग शास्त्रों तथा प्राचीन योगियों की तपस्या, साधना 
एवं जीवनशैली का अध्ययन करना होगा। 

इस पथ पर आगे बढ़ते हुए हमें अपने कार्य के शोध-संबंधी तथा शिक्षण- 
संबंधी आयामों में संतुलन बनाए रखना होगा। वर्ष 20]5 ने इसी संतुलन 
को स्पष्टतः उजागर किया। साथ ही योग की दिशा के बारे में अनेक विचार 
परिपक्व हुए और योग को समझने तथा अनुभव करने का एक निश्चित एवं 
व्यावहारिक क्रम विकसित किया गया। 

सन्‌ 2076 के पहले दिन से ही हमलोगों की योग के प्रति दृष्टि, योग 
की प्रशिक्षण विधि और योग संबंधी सभी गतिविधियाँ बदल गई हैं। पिछले 
पचास वर्षो की तुलना में योग की प्रस्तुति अब आधिक गहन और स्पष्ट है। 
यह एक पूर्णतया नवीन अध्याय है जिसमें अतीत की कोई झलक नहीं। 
हमारा अभिप्राय स्पष्ट है-हम योग के नए आयाम में प्रवेश कर रहे हैं और 
बिहार योग विद्यालय के लिए यह एक नई शुरुआत है। सब कुछ रूपान्तरित 
होगा, संशोधित होगा। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा । इस प्रक्रिया में योग 
से हमारा संबंध गहन और घनिष्ठ बनेगा, वह मात्र सतही जानकारी और 
बेतरतीब अभ्यासों तक सीमित नहीं रहेगा। जो अपनी यौगिक समझ और 
अनुभव को गहन बनाना चाहते हें उनका इस प्रयास में स्वागत हे । 

गुरु की प्रेरणा और ईश्वर की कृपा से अब रास्ता साफ है और रास्ते का 
नक्शा भी तैयार हो गया हे । योग की शिक्षण तथा अभ्यास पद्धति में नूतनता 
लाने के लिए उस सौन्दर्य और सौरभ से जुड़ना होगा जो योग जीवन में बहार 
की तरह लाता है। यह काम सम्पन्न कर लिया गया हे । 


नवीन कार्यक्रम 

योग के नए अध्याय में क्रमबद्ध प्रवेश के लिए गंगा दर्शन में पारम्परिक योग 
सत्रों के साथ विभिन्न नए कार्यक्रम भी प्रारम्भ किए गए। ये नवीन सत्र योग 
के मूल प्रयोजन के अनुसार यौगिक विधियों और सिद्धान्तों को समझने का 
प्रारूप तैयार कर रहे हैं। 


सुनना, ध्यान देना और समझना-ये तीन अलग मानसिक प्रक्रियाएँ हैं। 
व्यक्ति कई बातें सुनता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह उन पर ध्यान भी दे। 
किसी चीज को आत्मसात्‌ करने के लिए जरूरी है कि उसे ध्यान से सुना 
जाए और सुनने के बाद उसे समझा जाए, भीतर ग्रहण किया जाए। समझ 
के माध्यम से ही किसी विद्या से संबंध जुड़ता है, विद्या आत्मसात्‌ होती है। 

योगपीठ में संचालित विशेष कार्यक्रमों में योग अनुदेशक सत्र शामिल 
था। इस सत्र के माध्यम से एक नई प्रशिक्षण प्रणाली की नींव रखी गई, 
जिसके माध्यम से योग की विधियों, सिद्धान्तो और लाभों को बेहतर ढंग से 
अनुभव और ग्रहण किया जा सके। यह सत्र अपना प्रयोजन सिद्ध करने में 
सफल रहा। योग शिक्षक बनने से पहले व्यक्ति योग अनुदेशक का प्रशिक्षण 
ले ताकि उसे योग के आधारभूत सिद्धान्तों का ज्ञान हो और साथ ही यह क्षमता 
हो कि उस ज्ञान को दूसरों तक पहुँचा सके। सब कुछ इस मौलिक प्रशिक्षण पर 
निर्भर करता है। महीने भर का यह योग अनुदेशक सत्र अपने में एक अनुपम 
कार्यक्रम रहा जिसके अंत तक विद्यार्थियों को योग के प्रयोजन, उद्देश्य और 
अर्थ का आभास होने लगा था। योग किस तरह सिखाया जाना चाहिए, इस 
बारे में उनके विचार पूरी तरह बदल गए थे। 

अध्यात्म संस्कार साधना सत्र एक अन्य कार्यक्रम था जिसके प्रतिभागियों 
को स्वयं का अवलोकन एवं अध्ययन करने, अपने मन, स्वभाव और 
व्यवहार के विभिन्न पक्षों को सुव्यवस्थित करने तथा सकारात्मक एवं 
रचनात्मक आध्यात्मिक संस्कार विकसित करने के लिए प्रेरित किया गया। 
यह सत्र नौ दिनों तक चला और इसके दौरान विकसित विषय को “योग चक्र' 
पुस्तक श्रृंखला में प्रकाशित भी किया गया। 

योग चक्र के अंतर्गत प्रथम सत्संग श्रृंखला सन्‌ 204 में आयोजित हुई 
थी जिसका उद्देश्य योग के इतिहास को जानना और स्वामी सत्यानन्द जी 
की योग-परिकल्पना को समझना था। कई लोग कहते हैं कि वे सत्यानन्द 
योग से जुड़े हैं और इसे सिखाते भी हैं, पर वास्तव में वे इसके बारे में क्या 
जानते हैं? आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, षटकर्म, कर्म योग या भक्ति योग 
के कुछ सिद्धांतों और राज योग के कुछ अभ्यासों के अलावा ये शिक्षक क्या 
जानते हैं? वे तो यह भी नहीं जानते कि स्वामी सत्यानन्द जी द्वारा परिकल्पित 
एवं प्रतिपादित योग क्रम क्या है? श्री स्वामीजी से उनका संबंध मात्र पुस्तकों 
में पड़े या डीवीडी में देखे सत्संगों एवं व्याख्यानों तक सीमित है। आखिर 


0 


योग के बारे में उनकी क्या परिकल्पना और विचारधारा थी? योग का एक 
अंग किस तरह विकसित होकर दूसरे योग में रूपान्तरित होता है? वह कहाँ 
शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है? जब योग का प्रचार शुरू हुआ तब 
उसका वास्तविक लक्ष्य क्या था? क्या यह लक्ष्य आत्म-साक्षात्कार था, जैसा 
अधिकांश लोग समझते हैं या फिर कुछ और था? 

इसी विषय पर योग चक्र की प्रथम श्रृंखला के व्याख्यान केन्द्रित रहे। 
इनके माध्यम से योग की एक अलग ही तस्वीर उभर कर आई। योग के 
लक्ष्य को मात्र आत्म-साक्षात्कार मान लेने के बजाय इसे उन प्राचीन योगियों 
एवं ऋषि-मुनियों की दृष्टि से देखा और समझा गया, जिन्होंने योग का 
प्रारम्भिक विकास, अभ्यास और प्रचार किया था। 

ज्ञान प्रदान करने का उद्देश्य व्यक्ति को स्वावलम्बी बनाना होता है, 
जिससे वह अपने जीवन की पूरी जिम्मेवारी ले सके। अगर किसी को योग 
का ज्ञान प्रदान किया जाता है तो यहाँ भी यही अपेक्षित है कि साधक अपने 
प्रयास, साधना और सफलता के लिए पूर्णतया उत्तरदायी बने, और हर 
स्थिति में ऊपर उठने का प्रयास करे। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व ज्ञान प्रदान 
करने का प्रत्यक्ष परिणाम है, जबकि परावलम्बन परिणाम है ज्ञान से वंचित 
करने का। मनुष्य का लक्ष्य आत्मनिर्भरता होना चाहिए, लेकिन प्राय: देखा 
जाता है कि आध्यात्मिक जीवन में लोग गुरु की शिक्षाओं पर निर्भर हो जाते 
हैं, और वह भी बिना किसी सच्चे विश्वास या निष्ठा के, केवल अपनी 
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सुविधा और सहूलियत के लिए। इससे शिक्षा का पूरा प्रयोजन ही निष्फल 
हो जाता है। 

अगर आप अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी, अपनी आत्म-सजगता और 
वैचारिक स्पष्टता को कायम नहीं रख सकते तो समझ लीजिये कि आप सच्चे 
ज्ञान से बहुत दूर हैं, इसलिए आपको इसे अर्जित करने का भरसक प्रयास 
करना है। ज्ञान से आपमें ऐसी समझ और क्षमता विकसित होनी चाहिए 
जिससे आप अपने लिए पूरी तरह जिम्मेदार हो सकें। अज्ञान परावलम्बन को 
ही जन्म देता है। स्वयं को सबल बनाना, स्वयं के प्रति उत्तरदायी बनना-ये 
साधना के ऐसे पक्ष हैं जिन्हें आपको जानना और समझना होगा। साधना 
के माध्यम से आपको यह भावना विकसित करनी हे कि ‘अपने कर्मा और 
उपलब्धियों के लिए मेरी खुद की जिम्मेदारी और जवाबदेही है।' 

यौगिक ज्ञान एक अथाह सागर की भाँति है। लोगों की दृष्टि अभी केवल 
इसकी सतह तक सीमित है, लेकिन कालान्तर में योग के अनेक रचनात्मक 
आयाम प्रकट होंगे। 

योग चक्र श्रृंखला के अलावा सत्यानन्द योग शिक्षकों के लिए प्रगतिशील 
योग प्रशिक्षण भी संचालित किया गया, ताकि योग शिक्षक अपने यौगिक 
अनुभव और शिक्षण कौशल को अधिक गहन एवं सार्थक बना सकें। जब 
मैं वर्तमान सत्यानन्द योग शिक्षकों को देखता हूँ तो पाता हूँ कि वे स्वामी 
सत्यानन्द जी की शैली के अनुसार नहीं सिखाते। वे अपनी ही शैली का 


आविष्कार करते हैं और आधारभूत सिद्धान्तों एवं विधियों को भी तोड़- 
मरोड़ देते हैं। इसलिए यह प्रगतिशील प्रशिक्षण आयोजित किया गया। 
उन मौलिक शिक्षाओं को पुन: सीखना चाहिए जिन्हें पहली पीढ़ी के योग 
शिक्षकों ने सीखा और सिखाया था। इस प्रशिक्षण के दौरान कोई नया 
अभ्यास या सिद्धान्त प्रस्तुत नहीं किया गया, बल्कि पुराने विचारों और 
विधियों को कुशलता से सुव्यवस्थित किया गया जिससे योग का वास्तविक 
स्वरूप सहजता से उभरकर सबके सामने स्पष्ट हो गया। 

इस प्रकार सन्‌ 20]5 में हमने चार नए कार्यक्रम शुरू किए-योग चक्र, 
अध्यात्म संस्कार साधना सत्र, योग अनुदेशक सत्र और योग में प्रगतिशील 
प्रशिक्षण। इन सभी कार्यक्रमों ने योग के नए आयामों को उजागर करते 
हुए योग के बारे में एक नई समझ और जानकारी प्रदान की है। इन सबको 
विकसित करके तथा स्वामी शिवानन्द जी एवं स्वामी सत्यानन्द जी के 
चिंतनों को संघटित करके एक ऐसी तस्वीर उभरी है जिसमें मानव जीवन 
और उसकी सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दिशा में योग का विकास-क्रम 
स्पष्टतः दिखलाई देता है। 

सन्‌ 20]6 से योगपीठ के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पूर्ण परिवर्तन हुआ है 
ताकि योग और योगाभ्यास की बेहतर समझ हासिल हो सके। पूर्वोक्त चार 
कार्यक्रमों के अतिरिक्त हठ योग, राज योग और क्रिया योग पर केन्द्रित 
विशेष सत्र तथा शरीर और मन की विभिन्न परिस्थितियों को सम्भालने के 
लिए उपयोगी योग कैप्सूल भी तैयार किए गए हैं। इस तरह 20]6 से 
गंगा दर्शन में आठ नए कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। ये सत्र बिहार योग 
विद्यालय के दूसरे अध्याय की शुरुआत के परिचायक हैं। समय के साथ इन्हें 
विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों के रूप में विकसित किया जाएगा। सन्‌ 203 
के विश्व योग सम्मेलन के पश्चात्‌ हम इसी काम पर लगे हैं, और उस समय 
बोया गया बीज बड़े सुंदर रूप में अंकुरित और पल्लवित हुआ है। दो वर्षों 
में ही आठ नए कार्यक्रम तैयार करना अपने में एक उपलब्धि है। 

मैं इन नए कार्यक्रमों में अपना योगदान देता रहूँगा क्योंकि मेरे गुरुजी 
का अंतिम आदेश यही था- तुम बिहार योग विद्यालय को बेशक छोड़ दो, 
लेकिन योग को नहीं छोड़ सकते । तुम्हें योग के विकास का कार्य जारी रखना 
है।' इस दिशा में योगपीठ वह माध्यम बनेगा जिसके द्वारा यह नया योग 
शिक्षण विकसित होगा। 


अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस 
जहाँ एक ओर ये योगिक कार्यक्रम विकसित किए जा रहे थे, वहीं दूसरी 
ओर वैश्विक स्तर पर योग संबंधी एक रोचक घटनाक्रम प्रारम्भ हुआ- 
अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव, अनुमोदन और अंतत: बड़े पैमाने पर 
आयोजन। अचानक योग सुर्खियों में आ गया और लोगों ने मानव समाज 
पर इसके व्यापक प्रभाव के बारे में जाना-समझा है। 

इस संबंध में कुछ दिलचस्प आँकड़े प्रकाशित हुए हैं-“अमेरिका में 
योग पर सालाना 27 अरब डॉलर खर्च किए जाते हैं। वहाँ के छ: प्रतिशत से 
अधिक नागरिक, यानि लगभग दो करोड़ लोग योग का अभ्यास करते हैं। 
यदि विकास की यही दर बनी रही तो सन्‌ 2032 तक अमेरिका का प्रत्येक 
नागरिक योगाभ्यास कर रहा होगा। पिछले पाँच वर्षों में योग पर हुए खर्च 
में 87 प्रतिशत वृद्धि हुई है। सन्‌ 2008 से 20]2 के बीच योगाभ्यासियों 
की संख्या में 30 प्रतिशत बढोत्तरी हुई है। अन्य खेलों या व्यायाम-पद्धतियों 
की अपेक्षा योग के अभ्यासियों की संख्या कहीं अधिक है और केवल इसी 
क्षेत्र में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है। हजारों योग केन्द्रों और न्यूट्रिशनल 
कम्पनियों ने इस 27 अरब डॉलर के कारोबार से ढेरों मुनाफा कमाया है।' ये 
अहम आँकडे हैं, जो केवल अमेरिका से संबंधित हैं। अगर आप बाकी देशों 
को भी शामिल करें तो आँकड़े और भी आश्चर्यजनक होंगे। 
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योग के इस विश्वव्यापी उत्कर्ष ने दो घटनाचक्रों को जन्म दिया है। 
पहला, योग की विभिन्न शैलियों और किस्मो का बडी द्रुत गति से आविर्भाव 
और प्रसार हुआ है। आज दुनियाभर में योग के 75 से अधिक पंजीकृत 
ब्रैण्ड हैं जिनमें डोगा (डॉग योगा), कारेयोकी योगा, हिल्लीबिल्ली योगा 
और एरियल योगा जैसे नाम शामिल हैं! योग की ये झक्की शैलियाँ केवल 
आसनों पर आधारित हैं-ऐसे आसन जो बिना किसी पारम्परिक स्रोत या 
समझ के बड़े बेतरतीब ढंग से इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा, योग शिक्षकों 
की अभूतपूर्व माँग पैदा हो गई है, जिसका परिणाम है योग शिक्षक तैयार 
करने वाले सप्ताह भर के प्रशिक्षण सत्र। एक महीने का प्रशिक्षण भी आजकल 
बहुत लम्बा समझा जाता हे! 

एक तीसरा परिणाम भी दृष्टिगोचर होता है। आज हर किसी की योग पर 
कोई-न-कोई राय है। अगर किसी से भी पूछो कि योग क्या है तो कहेंगे कि 
योग एक आध्यात्मिक विज्ञान है जिसका संबंध अपने आपको जानने से है। 
फिर वे दर्शन की ऊँची-ऊँची बातें करने लगेंगे और आत्मा, मोक्ष, तुरियातीत 
चेतना, मुक्ति एवं आत्म-साक्षात्कार जैसे शब्दों का भी उल्लेख करेंगे। उसी 
व्यक्ति से अगर पूछो कि आप योग के किस पारम्परिक शास्त्र से ये सब बातें 
कह रहे हें तो जवाब मिलेगा-महर्षि पतंजलि के योग सूत्र। हो सकता है वह 
आपको भी यह पुस्तक पढ़ने की सलाह दे। लेकिन अगर आप पूछोगे, 'क्या 
आपने यह किताब पढ़ी है?” तो शायद नब्बे प्रतिशत लोग कहेंगे, नहीं। अंत 
में जब आप कहेंगे, 'ठीक है, आपने मुझे मानसिक शांति और आध्यात्मिक 
ज्ञान पाने का बड़ा सुन्दर दर्शन बतलाया है। साथ ही एक ऐसी पुस्तक के बारे 
में बताया है जो खुद तो आपने पढ़ी नहीं लेकिन मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित 
कर रहे हैं। अब यह बतलाइये कि इस दर्शन द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुँचने 
के लिए आप कौन-सा अभ्यास करते हैं?” उत्तर मिलेगा, “ओह, मैं सप्ताह में 
एक-दो बार थोड़ा आसन-प्राणायाम कर लेता हुँ और कभी थकावट महसूस 
करने पर शिथिलीकरण और ध्यान का थोड़ा-सा अभ्यास कर लेता हूँ।' 

जहाँ योग का इस प्रकार का विखण्डित और विक्षिप्त अभ्यास हो, जहाँ 
योग की कोई वास्तविक जानकारी या सजगता न हो, वहाँ लोग मानसिक 
शांति और आध्यात्मिक प्रकाश की अपेक्षा रखें, यह कितनी बड़ी विडम्बना 
है! लेकिन आज सब जगह यही हालत है। यहाँ के कई आश्रमवासी भी ऊँचे 
दर्शन की बातें करते हैं, पर अपना व्यक्तिगत मंत्र जप भी नियमित रूप से 
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नहीं कर पाते! आप क्रिया योग सीख जरूर लेते हैं पर उसका अभ्यास नहीं 
करते। क्रिया योग के बजाय आप हठ योग का अभ्यास करना पसन्द करते 
हैं क्योंकि वह शरीर पर केन्द्रित होता हैं। इससे पता चलता हैं कि लोगों में 
कोई विशेष आध्यात्मिक रुझान नहीं है। यदि लक्ष्य क्रिया योग में सिद्ध होना 
है तो फिर लोग क्रिया योग को छोड़कर हठ योग का अभ्यास क्यो करते हैं? 
इसका मतलब उन्होंने क्रिया योग को मात्र कौतूहलवश सीखा। इसे अपने 
जीवन या साधना का अभिन्न अंग बनाने का उनका कोई इरादा नहीं था। सभी 
ने अभ्यासों और विधियों पर ही ध्यान दिया है, योग की समझ और अनुभव 
को सुदृढ़ बनाने पर नहीं। लोगों की कथनी और करनी में मीलों की दूरी है। 
इस दूरी को को हटाना है। एक योग साधक होने के नाते यह आवश्यक है 
कि आपके जीवन में कोई विरोधाभास न हो, बल्कि आप योग की वास्तविक 
गहराइयों को अनुभव करने का प्रयास करें। 


मुंगेर से संदेश 
अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुंगेर से जो संदेश गया वह इस प्रकार था- योग 
की प्राचीन आध्यात्मिक विद्या के वास्तविक स्वरूप और लक्ष्य को बनाए 
रखने के लिए इस दिवस का प्रयोजन यह होना चाहिए कि लोग योग को 
केवल एक शारीरिक अभ्यास के रूप में नही, बल्कि एक जीवनशैली के रूप 
में अपनाने के लिए प्रेरित हो/ जब योग जीवनशैली बनता है तब शारीरिक 
स्वास्थ्य एवं ऊर्जा में वृद्धि, मानसिक स्पष्टता एवं आंतरिक सुजनात्मकता 
का विकास और जीवन में शाति और पूर्णता का अनुभव होता है। इसलिए 
अन्तराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हर योग अभ्यासी और साधक को 
अपने जीवन और अपनी दिनचर्या में योग का समावेश करने का संकल्प 
लेना चाहिए ताकि समाज के लिये आने वाला समय आरोग्य, आनन्द, 
आशा ओर शाति से परिपूर्ण हो।' 

इस तरह यह स्पष्ट कर दिया गया कि नए अध्याय में योग को अपनी 
जीवनशैली में समाविष्ट करना होगा। हमें अभ्यास से साधना और साधना 
से जीवनशैली की ओर बढ़ना है। जिन्हें योग में वर्षो का अनुभव है, उन्हें 
अब योग को साधना और जीवनशैली के परिप्रेक्ष्य में देखना और जीना है। 
उन्हें चाहिए कि वे योग के सिद्धान्तों को अपने जीवन में यथासम्भव उतारें, 
एक यम तथा एक नियम अपनाएँ, योग के क्षेत्र में अधिकतम विकास लाने 
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हेतु सहयोगपूर्ण तरीके से काम करें और दूसरों के लिए एक आदर्श, एक 
प्रेरणा-स्रोत बनें। 

मेरी दृष्टि में योग के चार मुख्य सोपान हैं जिनमें पहला है योग का 
अभ्यास। आपकी कोई अपेक्षा, कामना या महत्त्वाकांक्षा रहती है जिसकी 
पूर्ति के लिए आप योग सीखते हैं। यह कामना तनाव से मुक्ति पाने, शरीर 
को लचीला बनाने, एकाग्रता बढ़ाने या पीठदर्द से छुटकारा पाने की हो 
सकती है। जब आप अपनी किसी कामना या आवश्यकता को पूरा करने के 
लिए योग की शरण में जाते हैं तो यह योग अभ्यास कहलाता है । विश्वभर 
में योग का यही आयाम प्रचलित है। 

दूसरा सोपान योग साधना का है, जहाँ आप योग के लक्ष्यों का अनुसरण 
करते हैं। हठ योग का लक्ष्य क्या है? इडा और पिंगला नाडियो की शुद्धि और 
संतुलन। अगर हठ योग के अभ्यास से आप इडा-पिंगला की सामंजस्यपूर्ण 
स्थिति की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो आप हठ योग का लक्ष्य सिद्ध कर रहे 
हैं। राज योग का लक्ष्य क्या हे? चित्तवृत्तिनिरोधः-मन की चंचल वृत्तियों 
पर नियंत्रण। आपका राज योग का अभ्यास इसी दिशा में ले जाए तो यह 
राज योग की साधना है। क्रिया योग का लक्ष्य क्या है? प्राणों, चक्रों और 
कुण्डलिनी शक्ति की क्रमबद्ध ढंग से जागृति। जिस क्षण आप योग के 
लक्ष्यों को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, आपका प्रयास योग साधना बन 
जाता है, लेकिन जैसे ही आप अपनी मर्जी या पसंद को प्राथमिकता देते हें 
तो वह मात्र योग अभ्यास रह जाता है। साधना के दूसरे चरण से आप तीसरे 
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चरण में प्रवेश करते हैं जहाँ योग एक जीवनशैली, एक अभिव्यक्ति, एक 
व्यवहार बन जाता है, और जीवनशैली के तीसरे सोपान से आप अंततः चौथे 
सोपान में आते हैं जहाँ योग एक संस्कृति बन जाता है। 

योग के प्रथम अध्याय का प्रयोजन योग-प्रचार था। स्वाभाविक है कि 
इसमें योग अभ्यास के प्रथम सोपान को प्राथमिकता मिली। योग का दूसरा 
अध्याय साधना और जीवनशैली के सोपानों पर केन्द्रित होगा। अगर आज 
समाज में योग का उपयोग एक व्यवसाय के रूप में हो रहा है तो इसमें कोई 
हर्ज नहीं, क्योंकि जीविकोपार्जन भी एक यथार्थता है। लेकिन साथ ही एक 
योग शिक्षक की क्षमता और जिम्मेदारी को ठीक से समझा जाना चाहिए। 
एक सक्षम योग शिक्षक बनने के लिए यह कोई जरूरी नहीं कि आप ढेर सारे 
अभ्यास जानते हों या उनका प्रदर्शन बढ़िया ढंग से करते हों। आवश्यकता 
इस बात की है कि योग शिक्षण के प्रति आपका दृष्टिकोण एवं समझ सम्यक्‌ 
हों और योग के अभ्यास-साधना-जीवनशैली क्रम के अनुरूप हों। 


द्वितीय अध्याय का ध्येय-योग विद्या को जीवन में उतारना 


योग के द्वितीय अध्याय में हमें किस चीज पर ध्यान देना है? विश्व योग 
सम्मेलन में की गई घोषणा इसे स्पष्ट करती है- अब दूसरा अध्याय प्रारम्भ 
होता है जो योग के संघटन पर, योग का निष्ठा, गम्भीरता और कटिबद्धता 
के साथ बेहतर उपयोग करने पर केन्द्रित होगा।' 

समाज की वर्तमान जरूरतों का आकलन कर और योग के प्रारम्भिक 
प्रवर्तकों एवं गुरुओं के चिंतनों एवं लक्ष्यों को जानकर इसी निष्कर्ष पर 
पहुँचते हैं कि दूसरे अध्याय में हमारा ध्येय यौगिक जीवनशैली को अपनाना 
और योग की सच्ची विद्या से जुड़ना होना चाहिए। योग प्रचार का अध्याय 
समाप्त हो गया है, अब यौगिक साधना और जीवनशैली पर ध्यान केन्द्रित 
करना है ताकि योग विद्या को आत्मसात्‌ किया जा सके। 

योग विद्या क्या है? यह और कुछ नहीं, स्वामी शिवानन्द जी, स्वामी 
सत्यानन्द जी और उनके जैसे मूर्धन्य मनीषियों एवं आध्यात्मिक विभूतियों 
द्वारा प्रदत्त प्रबल प्रेरणा है। अब हमारा लक्ष्य उस प्रेरणा से, उस ज्ञान से 
सम्पर्क स्थापित करना है। केवल सतही स्तर पर अपनी मान्यताओं को 
आरोपित करके नहीं, बल्कि निष्ठा के साथ इस विद्या की गहराई में जाने का 
प्रयास करना चाहिए। जिस तरह ट्रान्सफॉर्मर से बिजली लेने के लिए अपने 
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तार को उससे जोड़ना पड़ता है, उसी तरह हमें प्रेरणा के स्रोत से स्वयं को 
जोड़ना पड़ेगा। बिना तार जोड़े हमें बिजली नहीं मिल सकती, भले ही हम 
ट्रान्सफॉर्मर के एकदम समीप क्यों न हो। यही बात विद्या ग्रहण करने पर 
भी लागू होती है। योग विद्या के प्रेरणा-स्रोतो से जुड़े बिना आपका योग के 
लक्ष्यों और रहस्यों से हमेशा वियोग ही बना रहेगा। 

योग के अगले अध्याय में आसन और प्राणायाम ही नहीं, योग के 
समस्त क्षेत्र को देखना होगा। योग चक्र पुस्तक में पहली बार ज्ञान योग, कर्म 
योग तथा भक्ति योग के विभिन्न चरणों को निरूपित किया गया है। इसमें 
योग का सम्पूर्ण विकास क्रम दर्शाया गया है, जिसका प्रारम्भ हठ योग से 
शारीरिक स्तर पर होता है, फिर राज योग द्वारा मानसिक स्तर पर पहुँचता 
है और क्रिया योग के माध्यम से आध्यात्मिक स्तर तक। तत्पश्चात्‌ इसकी 
परिणति कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग में होती है। यही योग का 
सम्पूर्ण चक्र है। 

बिहार योग विद्यालय ने दूसरे अध्याय की यात्रा शुरू कर दी है और 
यहाँ की योग प्रशिक्षण पद्धति तथा यौगिक विधियों की प्रस्तुति में अनेक 
परिवर्तन हुए हैं। इस दिशा में प्रयोग निरंतर जारी हैं। इन प्रयोगों में ऐसे 
अनेक लोग सम्मिलित हैं जो योग के इस नए आयाम को वास्तव में 
समझना और अनुभव करना चाहते हैं, न केवल योग शिक्षण के सन्दर्भ में, 
बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी। इस दिशा में ठोस प्रगति हेतु तीन चीजों 
को एक साथ आना और मिलना है-पहला है वह साधक जिसे इस कार्य 


के लिए पुरुषार्थ करना है, दूसरा है वह संकल्प जो इस कार्य का लक्ष्य एवं 
मार्ग निर्धारित करता है और तीसरा है वह आश्रम या संस्था जहाँ प्रशिक्षण 
एवं प्रयोग का कार्य सम्पन्न होता है, और जो साधक और संकल्प, दोनों 
का सम्पोषण करता है। 


आश्रम की भूमिका 


आश्रम न केवल आध्यात्मिक अध्ययन एवं शिक्षण का स्थान है, बल्कि इसके 
अंतर्गत मठ व्यवस्था और व्यक्तिगत पुरुषार्थ भी सम्मिलित हैं। व्यक्तिगत 
पुरुषार्थ वह साधना है जो योग के लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए की जाती 
हे और मठ या संस्था इन दोनों का आधार है। जिस तरह से कोई पुष्प तभी 
आकर्षक प्रतीत होता है जब उसमें रूप, रंग और गंध का समन्वय हो, उसी 
तरह योग के लक्ष्य, व्यक्तिगत और इन दोनों का सम्पोषण करने 
वाली संस्था को एक साथ आना है , तभी इस कार्य में सफलता मिल सकती 
है। जिस स्थान पर तीनों आकर मिलते हें वह आश्रम कहलाता हे । 

कई लोग आश्रम को ऐसे स्थान के रूप में परिभाषित करते हें जहाँ 
पर आकर श्रम किया जाता है। हमने भी कई बार ऐसा कहा हे और यही 
इस शब्द का सामान्य, प्रचलित अर्थ भी है। लेकिन अब मैं आप लोगों 
से आश्रम को एक नई दृष्टि से देखने के लिए कह रहा हूँ। यह एक ऐसा 
स्थान हे जहाँ व्यक्तिगत पुरुषार्थ के माध्यम से दर्शन को व्यावहारिकता के 
धरातल पर उतारा जाता है। किसी भी विद्या का व्यावहारिक प्रयोग सबसे 
कठिन काम हे। बड़े-बड़े दिग्गज भी यह सोचकर सहम जाते हैं कि यह 
शायद उनके बस की बात नहीं है। 

जब योग विद्या का व्यावहारिक प्रयोग नहीं हो पाता तो प्रबल इच्छा और 
प्रयास के बावजूद भी हम कुछ अनुभव नहीं कर पाते और योग मात्र शारीरिक 
व्यायाम रह जाता है जिसे हम कुछ वर्षों तक मन बहलाने के लिए करते हैं। 
अगर हमें प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाए तो हो सकता है हम पाँच-दस 
साल तक अपना अभ्यास करते रहें, लेकिन इससे आगे बहुत कम लोग 
जारी रख पाते हैं। दुनिया में लाखों-करोड़ों योगाभ्यासी हैं, लेकिन अगर हम 
गौर करें तो पाएँगे कि पाँच-छ: साल से ज्यादा बहुत कम लोगों ने योग को 
अपनाया है। जो थोड़े बहुत लोग ऐसा कर पाएँ हैं, वही हैं जिन्होंने योग को 
एक पेशे के रूप में अपनाया है। 
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आश्रम एक ऐसा स्थान है जहाँ संकल्प के रंगों और व्यवस्था की सुगंध 
की मदद से व्यक्तिगत पुरुषार्थ को एक स्पष्ट रूप दिया जाता है । व्यक्तिगत 
पुरुषार्थ अपने में रंग-रूप-विहीन होता है। संकल्प और संस्थागत व्यवस्था 
के बिना वह साकार नहीं हो पाता। जब तीनों साथ आते हैं तभी सुन्दर रूप 
बनता है, पुरुषार्थ सफल होता है। किसी भी कार्य को विकसित करने के 
लिए ठोस आधार की आवश्यकता होती है और यह आधार संस्था प्रदान 
करती है। 

आश्रम की यही अवधारणा है, जिसमें व्यक्तिगत पुरुषार्थ, योग का 
संकल्प और संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से योग का व्यावहारिक प्रयोग 
सम्मिलित हैं। ये तीनों मिलकर उस स्थान की परम्परा का निर्माण करते 
हैं। आश्रम उन योग केन्द्रों की तरह नहीं होता जहाँ लोग सप्ताह में कुछ 
घण्टे जाकर योग सीखते हैं। यहाँ गंगा दर्शन आश्रम में आवासीय सत्रों को 
अहमियत दी जाती है। यहाँ कोई दिवाछात्र नहीं हैं। चाहे कोई यहाँ एक 
सप्ताह के लिए आए, या एक महीने, एक साल या जीवनभर के लिए, उसे 
यहीं रहना पड़ता है और अपने आश्रम प्रवास के दौरान यौगिक शिक्षाओं 
को अपने जीवन में आत्मसात्‌ करने का प्रयास करना पड़ता है। 


2] 


गुरु की भूमिका 
हर व्यक्ति की सीमाएँ होती हैं और उन सीमाओं के रहते वह किस हद तक 
विद्या को आत्मसात्‌ कर पाता है, यह पूरी तरह उस व्यक्ति पर ही निर्भर 
करता हे । सभी लोग प्रबुद्ध और सिद्ध हो जाएँ, यह सुनिश्चित करना शिक्षक 
या गुरु का दायित्व नहीं। गुरु जानते हैं कि हर व्यक्ति में कमियाँ-कमजोरियाँ 
होती हैं और सभी लोगों का स्तर भिन्न होता है। एक ही वाक्य दो व्यक्तियों 
द्वारा पूर्णतया भिन्न तरीके से समझा जा सकता है। इसलिए, हर एक को 
अपना प्रयास स्वयं करना है, अपना रास्ता खुद तय करना है। इस मामले में 
गुरु कोई जिम्मेवारी नहीं लेते। 

उपरोक्त वाक्यों को भी अलग-अलग व्यक्ति अलग-अलग तरीके से 
समझेंगे। कुछ सोचेंगे, 'यह कैसे हो सकता है कि गुरु कोई जिम्मेवारी न 
लें?” कुछ चिंता करेंगे, “फिर मेरा क्या होगा?” यह सब मानसिक ऊहापोह 
इसलिए होता है कि आप मेरे इन कथनों से जुड़ने के बजाय केवल अपने 
आप से जुड़ रहे हैं, अपना ही ख्याल कर रहे हैं। आप शिक्षाओं को अपने 
ढंग से समझते हैं और अपनी समझी हुई बात को ही अंतिम सत्य मान लेते 
हैं। मानव स्वभाव ही कुछ ऐसा है। 
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रूपान्तरण का समय 


इसी मानव स्वभाव का रूपान्तरण करना है। संतरा आम नहीं बन सकता, 
लेकिन एक स्वादिष्ट संतरा जरूर बन सकता है। लोग किसी विचार या 
व्यक्ति की नकल करने की कोशिश करते हैं और जब वे ऐसा करते हैं तो 
अपने ऊपर अस्वाभाविक व्यवहार आरोपित कर लेते हैं। सच्चे स्वभाव से 
अलग किसी स्वभाव का दिखावा हमेशा कृत्रिम प्रतीत होता है। जिन लोगों ने 
अपने ऊपर नकली शुद्धता, पवित्रता और निष्कपटता के मुखौटे डाल लिए 
हैं, उन्हें लोग बहुत आध्यात्मिक समझते हैं, जबकि स्वाभाविक प्रसन्नता, 
संतोष और शांति से युक्त जीवन जीने वालों की उपेक्षा कर दी जाती है। 
लोगों की सोच-समझ इस किस्म की है। इसी सोच-समझ को बदलना है 
और यह संभव हो पाता है सत्संग के माध्यम से। 

रामचरितमानस, भगवद्‌ गीता और अन्य आध्यात्मिक शास्त्रों ने मानव 
के इस क्षुद्र स्वभाव के रूपान्तरण पर जोर दिया है। इस दिशा में पहला कदम 
सत्संग होता है, जिसका तात्पर्य अच्छी और शुभ चीजों की संगति से है, 
शास्त्रों और गुरुओं के सम्पर्क से है। लेकिन जब शास्त्रों और गुरुओं की 
बातें आपकी महत्त्वाकांक्षाओं के अनुकूल नहीं बैठतीं तो आप सोचते हैं कि 
वे निर्देश आपके लिए नहीं हैं। आप समझते हैं कि आध्यात्मिक नियम आप 
पर लागू नहीं होते क्योंकि आप विशेष हैं, दूसरों से अलग हैं। विशेष होने 
का भाव आपके अहंकार की ही अभिव्यक्ति है। इसी तामसिक अहंकार को 
सात्त्विक अहंकार में रूपान्तरित करना है। 

अहंकार के कठोर, तामसिक स्वरूप को सात्त्विक बनाना होगा। जंगली 
स्वभाव को कोमल, सुशील और परिष्कृत बनाना होगा। जैसे-जैसे आपका 
स्वभाव कोमल और परिष्कृत होता है आप सत्त्व की ओर बढ़ते जाते हैं। इसके 
विपरीत अगर आपके कर्म, व्यवहार, समझ और चिंतन असभ्य एवं जंगली 
होने लगते हैं तो इसका मतलब आप तमस्‌ के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। 


वर्तमान वैश्विक स्थिति 
हाल में सुनने में आया है कि यूरोप में शरणार्थियों और आतंकवादियों की 
समस्या तेजी से पनप रही हे। आज आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या हो 


गया हैं। अधिकांश आतंकवादी बीस-पचीस साल के नवयुवक होते हैं जो 
प्रायः ऐसे क्षेत्रों से होते हैं जहाँ उन्होंने बचपन से युद्ध और संघर्ष ही देखा 
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है। उन्हें न तो कभी उचित शिक्षा मिली, न कभी सभ्य समाज के सम्पर्क 
में आने का अवसर। करुणा, प्रेम और दया जैसी भावनाएँ उनके लिए पूरी 
तरह अनजान होती हैं। मानवता क्या होती है, उन्हें बिल्कुल नहीं मालूम। 
चार-पाँच बरस की उम्र से उन्होंने बंदूक और बारूद की ही संस्कृति देखी 
है। बचपन से मौत और विनाश का ही ताण्डव देखा है। उन्होंने अपने भाई- 
बहनों को बिछुड़ते और मरते देखा है। जब वे बीस, तीस या चालीस साल 
के होंगे, उस समय उनकी मानसिकता किस प्रकार की होगी? वे अपने बच्चों 
को सांस्कृतिक विरासत के रूप में क्या देंगे, उन्हें आखिर क्या सिखाएँगे? 
उनके बच्चों का जीवन कैसा होगा? 

इतना जरूर अनुमान लगा सकते हैं कि उनके जीवन में मित्रता के बजाय 
शत्रुता की भावना कई गुना प्रबल होगी। दूसरों से जुड़ने के बजाय वे विलग 
होना पसंद करेंगे। ऐसी हालत में उनके मन की स्थिति क्या होगी? उनके मन 
में तमस्‌, रजस्‌ और सत्त्व का स्तर क्या होगा? 

इस धरती पर ऐसे स्थान अवश्य हैं जहाँ लोग बेहतर जीवन जीने के 
बहुत-से अवसर पा सकते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे अंधेरे स्थान भी बहुत 
हैं जहाँ पर पनप रही मानसिकता पूरी तरह अंधकारमयी है। अब हमें स्वयं 
से यह प्रश्न करना है कि अपने बच्चों में हम किस प्रकार की संस्कृति और 
सभ्यता देखना चाहते हैं। 


एक बेहतर विश्व की ओर 
जो संस्कृति हम अपने बच्चों में देखना चाहते हैं, वही संस्कृति हमें स्वयं 
आत्मसात्‌ करनी है और चारों ओर प्रचारित भी करनी है। यह योग के द्वितीय 
अध्याय का एक मौलिक विषय है। स्वामी सत्यानन्द जी कहा करते थे, 'जब 
चारों ओर आग लगी हो और आग की लपटें सब कुछ भस्म कर रही हों 
तो अपने आपको किसी वातानुकूलित कमरे में बंद करके यह सोचना कि 
इस ठण्ढे कमरे में मैं सुरक्षित हूँ, मूर्खता है। अंत में आग तुम्हारे कमरे तक 
पहुँचकर उसे भी जला डालेगी।' 

हमें सकारात्मकता और अच्छाई का पोषण करना हे, अन्यथा हमें ऐसा 
वातावरण बनाने के लिए जिम्मेवार ठहराया जाएगा जिसमें मानव संस्कृति 
और उत्तमता पाने के प्रयास का हास होता गया। आज उत्तमता की प्राप्ति का 
तात्पर्य दूसरों को गिराकर स्वयं ऊपर उठना हो गया है, जबकि हमारे बाप- 
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दादा की पीढ़ी तक इसका मतलब होता था दूसरों को भी उत्तमता के लक्ष्य 
की ओर साथ लेकर चलना। 

एक बार एक यात्री अफ्रीका के बीहड़ जंगलों में किसी सुदूर स्थान तक 
गया। वहाँ एक मैदान में उसने कुछ बच्चों को खेलते देखा। उसने सोचा 
कि इन गरीब बच्चों को खाने के लिए कुछ दिया जाए। उसने मैदान के एक 
छोर पर फलों की टोकरी रख दी और बच्चों से कहा, देखो, वहाँ मैंने कुछ 
फल रखे हैं। तुम दौड़कर वहाँ पहुँचो और जी भरकर खाओ । बच्चे फलों 
की ओर दौड़ने लगे। आधे रास्ते में एक छोटा बच्चा लड़खड़ाकर गिर गया 
और रोने लगा। बाकी बच्चे दौड़ ही रहे थे, कुछ लक्ष्य तक पहुंचने वाले थे। 
पर उस छोटे बच्चे का रोना सुनकर सब रुक गए। कुछ तो फलों की टोकरी 
तक पहुँच चुके थे, वे चाहते तो जो जी में आता, उठाकर खा लेते। लेकिन 
वे सभी रुक गए और उस गिरे हुए बच्चे के पास लौटकर उसे कंधों पर उठा 
लिया। फिर एकजुट होकर वे फलों की ओर बढ़े | 

साथ मिलने और साथ चलने का यही मतलब है। एक-दूसरे के विकास 
में सहारा देने का यही अभिप्राय है। यहाँ आत्मभाव से प्रेरित होकर सभी 
एक-दूसरे की सहायता करते हैं और व्यक्तिगत भोग की कोई लालसा नहीं 
होती। व्यक्तिगत भोग अपनी जगह मान्य है, मगर उसके पीछे हमें बेकाबू 
नहीं होना चाहिए, बल्कि सजगता और संयम से काम लेना चाहिए। 

यौगिक साधना एवं जीवनशैली के सन्दर्भ में अब इस तरह की समझ और 
विचारधारा विकसित होनी चाहिए। हमें केवल यह नहीं देखना है कि योग को 
हम कैसे बेहतर सीख सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं या बेहतर सिखा सकते हैं, 
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बल्कि अब संस्कृति के ऐसे पहलुओं पर भी ध्यान देना है जिन्हें स्वयं ग्रहण 
करके और फिर दूसरों में प्रसारित करके अंततः भावी पीढ़ियों को हस्तान्तरित 
कर सकते हैं। जिसका भी अध्यात्म के प्रति रुझान है, उसे इतना योगदान तो 
करना ही चाहिए ताकि मानव समाज का उत्थान और कल्याण हो सके। 


अच्छाई के प्रति कटिबद्धता 

बिहार योग विद्यालय में योग का दूसरा चरण आरम्भ करने के साथ हम 
स्वामी सत्यानन्द जी के योग मिशन के मौलिक संस्कारों के प्रति भी समर्पित 
हैं। समर्पण आखिर है क्या? मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। 
स्वामी सत्यानन्द जी और स्वामी शिवानन्द जी ने भी अपने जीवन में स्वयं 
को समर्पित किया। रमण महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, 
स्वामी दयानन्द, ईसा मसीह, हज़रत मुहम्मद और अन्य सभी आध्यात्मिक 
विभूतियों ने अपने जीवन को किसी-न-किसी लक्ष्य के प्रति समर्पित किया। 
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जो लोग किसी लक्ष्य के प्रति समर्पित और कटिबद्ध होते हैं, वही किसी 
मुकाम पर पहुँचते हैं। जिन्होंने कभी अपने आपको समर्पित नहीं किया, वे 
जीवनभर घाट-घाट का पानी पीते रहे हैं। वे कई चीजों के बारे में जानते हैं, 
लेकिन किसी चीज में उनकी महारत नहीं होती। उनके जीवन में ऐसा कुछ 
नहीं जिसे उपलब्धि कहा जा सके। 

लोग प्राय: नए अभ्यासों, विधियों, पद्धतियों और प्रणालियों की खोज 
में लगे रहते हैं, लेकिन वे कभी अपने आपको किसी एक अनुभव में स्थिर 
और स्थाई होने का अवसर नहीं देते। हर कोई चाहता है कि मैं योग के बाजार 
में आए नवीनतम अभ्यास या विधि को सीखूँ, लेकिन उसे सीख लेने के 
बाद क्या आप उस शिक्षा को एक ऐसी अनुभूति में परिणत होने देते हैं जो 
आपके जीवन का स्थाई अंग बन जाए? संभवत: नहीं। 

आप हमेशा नई चीजें खोजते रहते हैं, पर अच्छाई के उन अनुभवों में 
टिकना नहीं चाहते जिन्हें आपने जीवन में बार-बार पाया है। अगर आपकी 
कीमती अँगूठी अंगुली से फिसलकर टॉयलेट में गिर जाती है तो आप क्या 
करते हैं? उसे फ्लश कर देते हैं या उसे निकालकर और धोकर फिर से पहन 
लेते हैं? अगर आप किसी चीज को अच्छा मानते हैं, उसकी खूबसूरती और 
कीमत की कद्र करते हैं तो बेशक वह कचरे में गिर जाए, मगर आप उसपर यह 
ठप्पा कभी नहीं लगाते कि यह चीज कचरे में गिर चुकी है। आप उसे कचरे से 
निकालकर और साफ-सुथरा करके वापिस उसी भाव से देखते हैं जैसे पहले 
देखा करते थे। ऐसा आप जिन्दगी की हर कीमती चीज के साथ करते हो। 

अफसोस इस बात का है कि आपसी संबंधों के मामले में आप यह 
दृष्टिकोण भूल जाते हो, बल्कि उसके स्थान पर दोष-दृष्टि अपना लेते 
हो। अपने किसी प्रियजन की एक छोटी-सी भूल पर आप उसे बार-बार 
यह अहसास दिलाते रहते हो कि 'तुमने मेरे साथ एक बार ऐसा किया था!" 
लेकिन उसके साथ खुशी और खूबसूरती भरे जो यादगार पल बिताए थे, 
उन्हें पलटकर भी नहीं देखते! 365 दिनों में हुई एक भूल आपको जीवनभर 
याद रहती है, पर 364 दिनों की सारी अच्छाई आप कूडेदान में फेंक देते 
हो! मानव मन का ऐसा ही स्वभाव हे, और हमें इसी मन को सम्भालना हे । 
अपना अवलोकन और विश्लेषण करो। देखो कब आपका ध्यान दोषों पर 
जाता है और आप सुन्दरता तथा सकारात्मकता की अवहेलना कर देते हो। 
यह हर किसी के व्यवहार में हर पल घटित होता है। जब लोग सौन्दर्य से 
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संबंध जोड़ने के बजाय दोषों और कमियों को उजागर करते हैं तब उनके 
रिश्ते, उनकी समझदारी, उनके व्यवहार, सब बिगड़ जाते हैं। 

जहाँ भौतिक वस्तुओं का सवाल है, वहाँ तो आप अपनी पसंदीदा चीजों 
की केवल सुन्दरता और उपयोगिता देखते हो, उन्हें हर कीमत पर संजोकर 
रखते हो। लेकिन अपने रिश्तों और संबंधों के साथ ऐसा नहीं करते। यह 
जीवन की सुन्दरता के प्रति लापरवाही और नासमझी दर्शाता है। सुन्दरता 
की आपकी परिभाषा बड़ी सीमित है। आपके लिए वही सुन्दर है जो मन 
को अच्छा लगे, जबकि सच्चाई तो यह है कि सृष्टि की हर चीज में अच्छाई 
और बुराई, सुन्दरता और कुरूपता, गुण और दोष दोनों है- जड़ चेतन गुन 
दोषमय बिस्व कीन्ह करतार। यही प्रकृति का नियम है। सिक्के के दो पहलू 
होने ही हैं। प्रकृति रूपी सिक्के का 'चित' आध्यात्मिकता तो 'पट'भौतिकता 
है। आध्यात्मिकता कहती है कि अच्छाई से जुड़ो। क्या आपका मन आपको 
अच्छाई से जुड़ने देता है? अगर आप स्वयं को अच्छाई से जुड़ने के लिए 
निरंतर निर्देशित कर सकें तो यह समर्पण का, कटिबद्धता का लक्षण हे । मैंने 
अपने जीवन में इस समर्पण और कटिबद्धता को अपनाया है, जीया है। सही 
ढंग से जीवन जीने का रहस्य यही हे । 

अगर योग कै मौलिक संस्कारों को स्पष्ट समझ के साथ अपनाया जाए तो 
आपको जीवन की सुन्दरता की खोज में मदद मिलेगी। आपका दृष्टिकोण, 
आपकी विचारधाराएँ, आपकी मान्यताएँ बदल जाएँगी, क्योंकि आप अपने 
मन में हमेशा सकारात्मक विचारों को प्राथमिकता देंगे। इस तरह मन की कई 
कमियों और कमजोरियों से बचा जा सकता है। 

आप विचारों को सुनते अवश्य हैं, लेकिन उन्हें अच्छी तरह ग्रहण नहीं 
करते। आप उनके प्रति निष्ठावान्‌ और कटिबद्ध नहीं होते। गुरुओं द्वारा कही 
अच्छी बातें, किताबों में छपी अच्छी शिक्षाएँ आपके लिए आखिर कितना 
महत्त्व रखती हैं? उनमें से कितनी अच्छी बातों को आपने अपने जीवन में 
अपनाया है? अगर समय सचमुच कीमती है तो उसका सही उपयोग कीजिए। 
सही क्या है, इसे जानिए और फिर सही कर्म और व्यवहार कीजिये। सबकी 
जीवन-यात्रा का ध्येय यही होना चाहिए कि बाह्य जीवन में कार्य-कौशल का 
विकास हो और आन्तरिक जीवन में समझ और ज्ञान का। 

मैं हमेशा से मानता आया हूँ कि जीवन में सबसे महत्त्वपूर्ण सद्गुण न 
तो प्रेम है, न ही करुणा, बल्कि सही समझ हे । अगर समझ सही है तो फिर 
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आपके पास सब कुछ है, और अगर समझ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्या 
आज तक किसी ने समझने की कोशिश की है, न केवल अपने आपको, 
बल्कि दूसरों को भी? 

बिहार योग विद्यालय में हम उन मौलिक संस्कारों और संकल्पो के प्रति 
समर्पण अवश्य विकसित करेंगे, जिनके आधार पर इस स्थान की नींव रखी 
गई और निर्माण किया गया। 


नए अध्याय का संकल्प 

बिहार योग विद्यालय के पहले अध्याय को जिन संकल्पो ने निर्देशित किया 
उन्हें आप भली-भाँति जानते हैं। इनके तहत योग का हर देश, धर्म, जाति, 
संस्कृति, समाज और समुदाय में प्रचार किया गया, योग का व्यावहारिक 
एवं वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण प्रदान किया गया और योग के शारीरिक, 
मनोवैज्ञानिक, शैक्षणिक और सामाजिक पक्षों पर व्यापक अनुसंधान किया 


29 


गया। यद्यपि अब प्रथम अध्याय के ये सभी संकल्प साकार हो गए हैं, फिर 
भी इन क्षेत्रों में विकास और परिष्कार जारी रहेगा। 

अब योग के दूसरे दौर में जो संकल्प रहेंगे, वे हमे योग के वास्तविक 
ज्ञान एवं लक्ष्यों से, योग की विद्या से और योग की जीवनशैली से जुड़ने का 
अवसर प्रदान करेंगे। इनका उद्देश्य समाज में एक सकारात्मक, रचनात्मक, 
आनन्दमय, प्रेरक और सहयोगपूर्ण वातावरण का निर्माण होगा। इसके लिए 
आवश्यक है कि हम इन शिक्षाओं को विवेक, समझ, श्रद्धा और विश्वास के 
साथ ग्रहण तथा आत्मसात्‌ करें; अपने कर्मो और व्यवहार की जिम्मेवारी लें; 
योग के नियमों और अनुशासनों का पालन करने का हर संभव प्रयास करें; 
सकारात्मक आध्यात्मिक विकास के लिए पुरुषार्थ करें और स्वयं को जीवन 
के सत्यम्‌-शिवम्‌-सुन्दरम्‌ पक्ष से जोड़ें। 

यही वह संकल्प है जिसने योग आंदोलन को जन्म दिया और उसे प्रेरित 
करता रहा। स्वामी सत्यानन्द जी ने मुंगेर के लिए जो कुछ सोचा वह इस 
संकल्प में निहित है। बिहार योग विद्यालय श्री स्वामी सत्यानन्द सरस्वती 
की यौगिक संतान है। यह उनके संकल्प, प्रेरणा, समर्पण और बलिदान का 
जीवन्त प्रतीक है। हमें उनकी इसी प्रेरणा और संकल्प से जुड़ना है। 

आखिर स्वामी सत्यानन्द जी ने किस प्रयोजन से हमें योग में दीक्षित 
किया? मनमर्जी करने के लिए तो नहीं, बल्कि यौगिक अनुभवों को अपने 
जीवन में आत्मसात्‌ और अभिव्यक्त करने के लिए। भले ही लोगों का 
ध्यान आसन, प्राणायाम, योग निद्रा तथा प्रत्याहार एवं धारणा के पाँच-छ: 
अभ्यासों पर केन्द्रित रहा हो, लेकिन जो भी आए, वे एक परम्परा एवं मिशन 
के अंग थे, और उसी द्वारा प्रेरित और मार्गदर्शित थे। इसलिए बिहार योग 
विद्यालय के इस दूसरे अध्याय में यह महत्त्वपूर्ण है कि हम स्वामी सत्यानन्द 
जी के यौगिक संकल्प और मिशन से जुड़ें। 

नए अध्याय का संकल्प केवल एक चीज की ओर इंगित करता है -हमारे 
भीतर जो सकारात्मकता है, हमारे अन्दर जो सुन्दरता है, उससे जुड़ना। बाहर 
से कोई चीज लाने की जरूरत नहीं। जो कुछ है सब भीतर है, जिसे सत्यम्‌, 
शिवम्‌ और सुन्दरम्‌ के रूप में अवश्य अनुभव किया जा सकता है। अगर 
आप जीवन की अच्छाई से जुड़े रहने की प्रेरणा को बनाए रख सकते हैं तो 
आप यौगिक अनुभव के द्वितीय अध्याय के सृजन में अवश्य सहभागी बन 
सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि अपने सकारात्मक पक्ष से जुड़ना 


30 


बहुत कठिन काम है तो फिर उच्च आध्यात्मिक उपलब्धियों की अपेक्षा भी 
मत रखिये। 

अब लक्ष्य यही है कि अच्छाई और सुन्दरता को सबसे सरल, सहज 
और स्वाभाविक स्वरूप में विकसित किया जाए। लेकिन यह एक व्यक्तिगत 
प्रयास नहीं है। संकल्पित और समर्पित लोगों के समूह के संयुक्त प्रयास से 
ही यह स्वप्न साकार हो सकता है। आपमें से जो भी इस अध्याय के विकास 
में समर्पित होना चाहते हैं, उनका स्वागत है। 

मेरी यही प्रार्थना कि हम सब को जीवन में अच्छाई और सौन्दर्य के 
अन्वेषण के मार्ग पर चलने की समझ और शक्ति प्राप्त हो। 


हारिः ३% तत्सत्‌ 


नोट 


स्वामी निरंजनानन्द का जन्म छत्तीसगढ़ 
के राजनाँदगाँव में सन्‌ 960 में हुआ। जन्म 
से ही उनकी जीवन-दिशा उनके गुरु, स्वामी 
सत्यानन्द सरस्वती द्वारा निर्देशित रही। चार 
वर्ष की अवस्था में वे गुरु-सान्निध्य में रहने 
बिहार योग विद्यालय आये, जहाँ उनके गुरु 
ने योग निद्रा के माध्यम से उन्हें योग एवं 
अध्यात्म का गहन प्रशिक्षण प्रदान किया। 
सन्‌ ।97] में वे दशनामी संन्यास परम्परा में 
दीक्षित हुए, तत्पश्चात्‌ !? वर्षों तक विभिन्न 
देशों की यात्राएँ कर विभिन्न संस्कृतियों की 4 
गहरी समझ प्राप्त की और सब जगह अपने गुरु के योग-प्रचार कार्य को आगे बढ़ाया। 
सन्‌ ।983 में गुरु-आज्ञानुसार भारत लौटकर वे बिहार योग विद्यालय, शिवानन्द 
मठ तथा योग शोध संस्थान की गतिविधियों के संचालन में संलग्न हो गए। सन्‌ ।990 
में वे परमहंस-परम्परा में दीक्षित हुए और ।995 में स्वामी सत्यानन्द के उत्तराधिकारी 
के रूप में उनका अभिषेक किया गया। सन्‌ 994 में उन्होंने विश्व के प्रथम योग 
विश्वविद्यालय, बिहार योग भारती; सन्‌ 2000 में योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट तथा सन्‌ 
995 में बच्चों के एक बृहत्‌ योग आन्दोलन, बाल योग मित्र मण्डल का शुभारम्भ 
किया। मुंगेर में विभिन्न गतिविधियों का संचालन करने के साथ उन्होंने दुनियाभर के 
साधकों का मार्गदर्शन करने हेतु व्यापक रूप से यात्राएँ कीं। सन्‌ 2009 में उन्हें अपने 
गुरु से संन्यास जीवन का एक नया अध्याय शुरू करने का आदेश प्राप्त हुआ। 
सन्‌ 2070 में उन्होंने साधकों को भारत की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं 
के मौलिक स्वरूप का अनुभव कराने के प्रयोजन से संन्यास पीठ की स्थापना की। 
इसी वर्ष से उनके जीवन में उच्च साधनाओं एवं तीर्थयात्राओं का दौर शुरू हुआ। 
सन्‌ 2073 में उन्होंने मुंगेर में बिहार योग विद्यालय की स्वर्ण जयन्ती के उपलक्ष्य 
में विश्व योग सम्मेलन आयोजित किया और यौगिक पुनर्जागरण का शंखनाद किया। 
इसी वर्ष से उन्होंने दु:साध्य पंचाग्नि तपस्या प्रारम्भ की । सन्‌ 20]4 में उन्होंने देशभर 
में योग का प्रसाद वितरित करने हेतु योगयात्राओं का सिलसिला प्रारम्भ किया। तब 
से वे यौगिक शिक्षण के उस नए अध्याय को विकसित करने में संलग्न हैं, जिसके 
माध्यम से लोग अपने यौगिक अनुभव को गहन कर सकेंगे। साथ ही वे भारत की 
अनेक प्राचीन विद्याओं एवं परम्पराओं की पुनर्प्रतिष्ठा हेतु प्रयासरत हैं। 
स्वामी निरंजनानन्द योग दर्शन, अभ्यास एवं जीवनशैली की गहन जानकारी 
और समझ रखते हैं तथा योग, तंत्र एवं उपनिषदों पर अनेक प्रमाणिक पुस्तकों के 
प्रणेता भी हैं। प्राचीन तथा अर्वाचीन परम्पराओं का सुन्दर सम्मिश्रण करते हुए वे इस 
समय मुंगेर में अपने गुरु के मिशन को आगे बढ़ाने के कार्य में संलग्न हैं। 
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सन्‌ 20]3 में मुंगेर में आयोजित विश्व योग सम्मेलन में स्वामी निरंजनानन्द जी ने 
घोषित किया था-'योग का प्रथम अध्याय पूरा हो गया है। आज सब जगह योग केन्द्र, 
योग शिक्षक और योग विद्यार्थी मिल जाते हैं। अब योग का द्वितीय अध्याय प्रारम्भ 
होना है, जिसका लक्ष्य निष्ठा, गम्भीरता और प्रतिबद्धता के साथ योग का संघटन और 
बेहतर प्रयोग होगा।' 


ये शब्द सार्थक सिद्ध हो रहे हैं। 2] जून का अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित 
किया जाना यह संकेत देता है कि योग को दुनियाभर में मान्यता मिल गई है और पचास 
वर्ष पूर्व कुछ गिने-चुने योगाचायों द्वारा शुरू किया गया काम अब फलीभूत हो गया है। 


अब समय उचित है कि योग के अगले चरण में प्रवेश किया जाए, जहाँ योग के 
अभ्यासों को अधिक गहन एवं व्यापक बनाकर अपने विचारों, व्यवहारों और कर्मों को 
रूपान्तरित किया जा सके। इस लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए एक संकल्प का होना और 
उसके लिए पुरुषार्थ करना जरूरी है। 


इस पुस्तक में स्वामी निरंजनानन्द जी ऐसे ही संकल्प और उसकी सिद्धि की विधि 
को निरूपित करते हैं। उन्होंने हमारे लिए ऐसा मार्ग प्रशस्त किया है जहाँ योग हमारी 
जीवनशैली बनकर समाज में सकारात्मकता और सृजनात्मकता की संस्कृति ला सके। 
इस यात्रा पर चलने के लिए स्वामीजी सभी को आमंत्रित करते हैं। 
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